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भषिमना 


का . मा . 179 ( 4 ) :--- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय विमानपतम प्राधिकरण अधिनियम , 1986 ( 1988 
का 64 ) की धारा 22 के साप पठित धारा 37 द्वारा प्रयत सिमों का प्रयोग करते हए निम्नमिचित 
नियम बनाती है, अर्थात् :--- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- --( 1 ) इस नियमों का नाम राष्ट्रीम निम रत्तन प्राधिकरण (निधियों 
के विनिधान की रीप्ति ) नियम, 1987 है । 

( 2 ) मे राजपन्न में प्रकाशम की मारोध को प्रवृत्त होंगे । 
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2. निधियों के विनिधान की रीति : - प्राधिकरण अपनी निधियों का (जिसके अन्तर्गत कोई भारक्षित 
निधि भी है ) निम्नलिखित में विनिधान कर सकेगा : - - 


( क ) केन्द्रीय सरकार 


की प्रतिभूतियों में या 


( ख ) ऐसे नियत कालिक निक्षेपों में , जो : - - 
( 1 ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 ( 1955 का 23 ) के अधीन गठित भारतीय 

स्टेट बैंक में हो ; 
( 2 ) भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी बैंक ) अधिनियम , 1959 ( 1950 का 38 ) के अधीन 

गठित किसी समनुषंगी बैंक में हो, या 
( 3 ) बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का पर्जन और अन्तरण ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 

5 ) की पहली अनुसूची के स्तम्भ 2 में और बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन पौर 
अन्तरण ) अधिनियम , 1980 ( 1980 का 40 ) की पहली अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनि: 
विष्ट तत्समान किसी नए बैंक में है । या 


( 4 ) किमी अन्य संस्था में हो, भिसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्देशित कर सकेगी । 


- 


[ संख्या ए . 11013/ 22/ 87--- एन . ए . ए.. ] . 

पी . सी . सेन , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 
New Delhi , the 4th February, 1988 


NOTIFICATION 
s. o . 179( E ). -- In exercise of the powers conferred by Section 37 read with 
Section 22 of the National Airports Authority Act, 1985 ( 64 of 1985 ), the 
Central Goveroment hereby makes the following rules, namely : - 

1 . Short title and commencement. - - ( 1 ) These rules may be called the 
National Airports Authority (Manner of Investment of Funds) Rules, 1987.. 

( 2 ) They shall come into forc : on the date of their publication in the 

Official Gazette , 
2 . Manner of Investment of Funds .----- The Authority may invest its funds 
(including any reserve fund ) - - 


(a ) in the securities of the Central Government; or 


[BTT II -- que 3 ( ii)] 

भारत का राजपत्रः असाधारण 

- - - - - _ - : : - - -- . - . - = -- -- - -- - - - - -- - - -- 
( b ) in fixed deposits with 
(i) the State Bank of India constituted under the State Bank of India 

Act, 1955 (23 of 1955 ) ; 


( ii) 


(üi) 


any subsidiary bank constituted under the State Bank of India 
(Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959 ) ; or 
any corresponding new bank specified in column 2 of the First 
Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of 
Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970 ) and Column 2 of the First 
Schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of 
Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980 ); of 
any other institution as the Central Government may direct from 
time to time. 
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(iv ) 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


. 


- 


- 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI-110064 

AND PUBLISHED DY THB CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 , 1988 


